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पक 1दाक ऋ क्त्य 


कई लोग मांसाहार के संबन्ध मेँ नानाप्रकार की भूटी 
युक्तियां रौर अशुद्ध प्रमाण दिया करतें श्नोर कहा करते हैँ 
करि सवामी दयानन्दसरस्वती जी ब्रह्मचारि्यो, वानप्रस्थो मौर 
संन्य्रासिर्यां कै लिये मांसाहार का निषेध करते, गृहस्थो के 
लिए न्दी पसे लोगों के ज्िएर्‌ यह संग्रह प्रकाशित किया जा 
रहा है । यमृतधारा वलते श्री पठ ठङ्घुरदत्तजी की प्रणा पर, 
श्रौर उनके स्थापित पं०टाकुरद त्तशम्मा-घमार्थदृस्ट की र्थिक 
सहायता से यह्‌ द्रैक्ट प्रकाशित दो रहा है। तदं 
उनको घन्यवाद्‌ । 

यह लघुपुस्िका कदाचित्‌ इतनी शीघ्र प्रकाशितन दहो 
सकती, यदि श्री ब्रह्मचारी सत्यानन्द जी साहित्योपाध्याय सारे 
ऋषिवाक्यों रो मिलाकर उचित रीतिसे संपादितन कर 
देते । उनकी इस अकारण कृपा के लिए उन्हं साधुवाद्‌ ! 


इस संग्रह मे दयानन्द-मरन्थमाला में संकलित ऋपि- 
प्रसीत-प्रन्थों से वचर्नां का संकलन किया गया दै । वेदभार्ष्यों 
रौर पत्रों से एतद्विपयक वाक्यो का संकलन फिर कमी 
कराया जायेगा । 


ऋषिवोधोत्सव ११६ द० स्वामी वदानन्दतीभथ 


ॐ ओम्‌ & 
महषिं दयानन्द 


सरग 


मांसभक्षणनिषेध 


(१) ब्रह्मचारियों के लिए मांसमचण का सवेधा निषेधः- 
ब्रह्मचारी ओर त्रह्मयचाग्गी मद मांस गन्ध माला गसस्री 
छरौर पुरुप का संग, सव खटाई प्राणियों कौ हिंसा, शङ्खो का मदेन, 
विना निमित्त उपस्शरन्द्रिय का स्पशे, आंखों मं अञ्जन, जूते चौर 
हतर क्रा धारण, काम क्रोध लोभ मोह, भय शोक्र दर्यां देप नाच 
गान चौर वाजा बजाना, दत, जिस किसीकी कथा, निन्दा, भिथ्या- 
भापगा, लियो का दशीन, आश्रय, दृसरे की दानि आदि कुकर्मा को 
सदा छोड़ द॑व । स प्र० प्रू १९६ 2० त्र? 
(२) गृहस्थियो के लिए मांममक्तण का सवेथा निषेधः- 
मृगया श्र्थात्‌ शिकार खेलना, चत रौर प्रसन्नता क लिए भी 
चौपड आदि खेलना, दिन मे सोना, हंसी टद्रा मिथ्यावादं करना, 
सियो के साथ सदा अधिक निवास मे मोहित होना, मद्यपानादि 
नशा का करना, गाना, वजाना, नाचना वा इन का देखना च्यौर 
था इधर उधर घूमते फिगनाये दंश दुग काम से होते हं |.“ "ये 
्रटाग्ह दुगुग द इनको गजा अवश्य द्रोड्‌ देवे । सं ०वि०प्ृ८१५७६द०्् 
नो--यक मयपानादि म मांपभकसमभी त्रा जताई । 
(३) अन्यवर्गो के लिए मांसमक्तण का सेधा निपेधः- 
नोटः--य्ां पर सन्याती का कर्तव्य बततरूति हए स्वामी जी लिखते दैः- 
अपने च्रात्मा श्र परमात्मा मं स्थिर, अपेक्तारहित, मद्य 
मांसारिवभ्निन होकर, च्यात्मा हौ क सहायसे सुखार्थी होकर, इस 


| ४ | 


संसाग्में भम श्रौर विध्या के वटानि मे उपदेश कै लिष् सद] 
विचरना ग्हे | स^ प्र प्र ५२५ द° म्र 


(४) मांस-भक्तण का सवके लिए निपेधः-- 

हिसकः- देखो ईशर ने पुरुपों के दति केसे पने, मांसाहारी 
पशुच्मों के समान बनाप है; इस से हम जानते है कि मनुष्यों को 
मांस खाना उचित हे । 

गत्तकः-- जिन व्याघ्रादि पशुच्ों के दनि के रृष्टान्ते से अपना 
पत्त सिद्ध किया चाहते हो क्या तुम मी उमकै तेल्यही दहो? दंखो, 
तेम्दारी मनुप्यजाति उनकी पशु-जानि, तुम्हारे दौ पग रौर उनके 
चार, तुम विद्या पष्ट कर सत्थामत्य का विवेक कर सक्रतेहो वेन्ीं। 
रौर वह तुम्दाग दष्रान्त मी युक्त महीं क्योंकि जो दांत का दृष्टान्त 
लेते होनी चन्दग्के दानिं क्म दष्टास्त कयां नहीं लेते १ देखो बन्दे 
क्र दान सिह च्रौग चिह्लीश्यादिकै समाने च्चोर वे मांस नहीं 
स्वाते मनुप्य शौर बन्दर कौ श्माछरति भौ बहुन सौ मिलतो है । 
इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को दरष्ान्नं से उपदेश क्रिया कि जैसे 
बन्दर मांम कभी नहीं खाते योर फलादि खाक्रर निर्वाह करते हें वस 
तुम भी किया कमै । जसा वन्दनं करा दृष्टान्त सांगोपांग मनुप्यों के 
साथ घटता है वेसा चन्म फिमी का नहीं इमलिणए मन्यां कौ स्ति 
उचिन रै कि मांस खाना सवेथा घ्रोड्‌ देष । 

हिसकः-- ये जितने उत्त फि्‌ ये सव व्यवहार सम्बन्धी है । 
परन्तु पदुम को माग क खानेमे अध्रमेतो मर्दी होता? ओर जो 
होता होगानो तुमको होना होगा । क्योकरि तुम्हारे मतमे निषेध 
टे । टसलिपए तुम मत खाश्ो रोऽ हम खां । क्योंकि हमारे मत में 
मांस कां खाना खधमं नहीं । 
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गत्तकः--हम तुमसे पृते दै कि धम ओर यध व्ववहार्‌ ही 
मे होते दैवा अन्यत्र ? तुम कभी सिद्ध नक्र सकोमे कि स्यवहार 
से भिन्न व्रमाधम हत हं । जिस जिग व्यरवहाग् स दसं को दानि 
हो वह वह अधम आग जिख जिस व्यवहार सं उपकार हा वह्‌ धमं 
कहातादहै। नो लाखों कं मुख लाभकारकः पश्या का नश करना 
अधमे च्रौग उनकी रक्ता से लालों का मुख रप्हुचाना धम क्यों नदीं 
मान्ते ? देखो चोरी जागी व्यादि करम इस लिए अधमं प्रि, इनसे 
दुसर की हानिहोनोहे। स्हींनोजो जौ प्रयाजन ध्रनारि स उन क 
स्वामी सिद्ध कर्तेरै वेही प्रयोज उन चोगदि के भी सिद्ध होत 
है । इसलिण यह निधिनटै फिजोजो कम जगत्‌ मं हानिकारक हं 
वरेवे खघम्मगजाजो परगोपकारक दवे वधम कात ह । जव पक 
्रदमोकी हानिकगनेस चोरी दि क्म पापमं गिन्तेहोतो 
गवादि पशयश्राको मारके बहुलां की हानि करना महापाप क्यों 
नहीं ? देखो मांसाहारी मन्यां मं दयादि उत्तम गुण होत ही नहीं| 
किन्तु वे स्वाथेवशा दोक दूसर की हानि करक अपना प्रयोजन सिद्ध 
कनही म सदा गहत हं । जर मांसाहारी किसी पुष्ट प्श्य को देखना 
हे तभो उसको इच्छाहोती दं फि इसमे मांस विकरह सार कर 
खासनो चन्छादहौ ओर जवमांसक्रा मेखानवाला उसका 
देखता है सो प्रसन्न होता है करि यह्‌ पु आनन्द मं दहं । अंस स्तिहादि 
मांसाहारी पशु फिसौ का उपकार तो नहीं कर्तं किन्तु अपन स्वाथ 
के लिप दृसरेका प्राणभील मांस खाकर ति प्रसन्न होतेह, 
वेसे ही मांसाहागी मनुष्य मी होते दहं। इसलिष मासका खाना 
किसौ मनुष्य को उचित नहीं । गो० नि° प्र० ६२६ - ६२६ द० प्र° 


मोटः-- स्वाभी जी महाराज न गोकरुयानिधिमे प ६२६ स लकर्‌ ध्रु" 
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६३० तक एकं दिंसक-रक्तक-सवाद लिखादहै। इम विषयये जिज्ञायु भ्यो 
को उस सवाद का श्राघोषान्त मनन करना चाहिए) 
इसी विषयमे इसो पृष्ठपरश्राय लिखादह। गो०्जिर पृण दर्र्दन्य, 

हिंसकः--मिन पश्यो आर पज्तियां त्र्थान्‌ जङ्कल मं रहने 
वालों से उपक्रार किसी का नहींहोना श्मोर हानि होती दै उनका 
मांस खाना वा महीं? 

रत्तकः-- न खाना चाहिष, क्योचि.वे भो उपकरारमे या सकते 
है । देखो १०० भगी जितनो शुद्धि कर्ते हे उन से अधिक्र एकं सूत्भर 
वा मुर्गा, अथवा मोर आदि पलो स्पेञ्ादि की निवृत्ति करने 
पविघ्रता ओर अनेक उपकार क्रते हे ओर जस मलप्यां का खान- 
पान दूसरे के खाने-पौने से उनका जितना ऋअनुपकार होता है तरसे 
जंगली मांसाहारी का अन्न जंगली पशु श्रोर पक्तीहं। ओर जो 
विद्या वा विन्छार स सिहादि वनस्थ पशु खार प्ियां से उपक 
लेवें तो अनेक प्रकार कालाम्‌ उनसभी हो सकता हं। इस काग्गा 

सण प्रण्पृ० २२० दण्म्ण्पर्‌ इस विषयमे इस प्रकार ल्खिाहैः- 

जव अश्चालम्भ अर्थात्‌ घोड्‌ को माग के थवा [गवालम्भ] 
गाएकोमामके होम करना दी वेद्‌विहित नहीं हं । तो उसका कलि- 
युग मे नविध माना जरतो व्रता आदि मविधिच्माजाए्‌ | तौ इस 
मे रएेसदुष् कामका पष्ठ युगमेंहोना सवै प्रसंभवरै। च्रौग 
संन्यास की वेदादि शस्त्रो मे विधिद उसका निषेध करना निभूल 
है । जव मांस का न्पिधहे तो सवेधादही निविधदै। 
(५) मांसमक्तण दुष्ट व्यसन है । 

स्वायंभव राजा से लकर पार्डवपयेन्त आर्यो का चक्रवतीं 


| ७ |) 

गज्य था। तत्पश्चात्‌ आपस करे विगोधसे लडक्रग नष्रहो गण 
क्योकि इस परमात्मा की सृष्टि मे अभिमानो अन्यायकारौ अविद्रान 
लोगों का गञ्य बहून दिन नहीं चलना । तर यह संसार कौ म्वा- 
भाविक्र प्रवर्ति ह किः जब बहूतन सा धन च्रसंख्य प्रयोजन से सधक 
होता है । तवर आलस्य पुरुपाथरदितता, दर्प्या द्वेष, विपयासक्ति रार 
प्रमाद बहृताहे। इससं दशमं व्या मुशिन्ता नष्ट दोकर दुग्‌ 
रौर दुष्ट-व्यसन बह जाते है । जस कि मद्य-मांसस्तवन, वाल्या- 
वस्था मं विवाहः---( स प्र० प्र ४०२ द्‌० ग्र ) 

जौ ये सान दुगण दनो कामज मौर क्रोधज दोषों मे गिनेहै 
इन मं से पूवं २ अर्थात्‌ व्यथं व्यय से कठोर वचन, कटठोग वचन से 

न्वायसे दण्ड देना, इससे म्रगया खलना, इस से स्त्रियों चण 

अत्यन्त संग, इस से जुरा र्था. यत कंगना ओर इससे भी 
म्यादिसेवन कमना बड़ा दुष्ट व्यसन है । स^ प्र प्रु० २८ द्‌० 9 

नोरः- यहां भी मादिम मांसभक्ष्ण श्रा जत्ता ई । 


(६) मांस-मक्तण अन्याय हेः - गो नि" पर ६२७ द० प्र” । 

जौ प्रत्यक्ञ टर्ान्त देखना चाहो तो एकर मांसाहामी का एक 
दृधी श्रौर अन्नाहारी मधुगके मल्ल चौवे से वाहूयुद्ध हो, नो 
अनुमान है करि चोवा मांसाहारी को परकर उसकी दह्धाती पर चटु 
ही बेठेगा । पुनः परीक्ता होगी करिक्रिसकरे खाने से बल न्यून 
रोर अथिक्रं होता । मला तनिक विचार कशे फि दिलकोंके 
खाने से अधिक वलहोतादहै, अथवाग्स ओरमो साग है उसे 
खाने से ? मांस चिलके के समान ओग दृध घौ साग्मस 
तुल्य है । इसको जो युक्तिपू्कं खावे नौ मांस से अधिक गुगा 
शरोर बलकारी होता है । फिर माँस काखाना व्यये ओर हानिकारक 
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न्याय अधमे योर दुष्ट-कमे स्यो नहीं ( अर्थात्‌ दुष्ट कमह) । 
(७) मांस-भक्तण अधमं है । 
नोरः---उपरिकलिखित गोग्नि०्के ९२५्पृण्क उद्धरणे जहां पर स्वाम जी 
महाराज मांसमक्तण को दुष्ट कर्म हरति ई. वहां हीस् श्रधमं भा लिखतेदे। 
वाममागेयों के पव्रमकारों वाले शलोक को उद्धूत कर उनक। खण्डन करत 
इष स्वामीजी महाराज पुनःशसो विषयमे सणप्रण्पृष्छडश१ण०्द्ण्य०म१।०मलिखते ईः । 
र्थात्‌ देखो इन गवगण्ड पोपों की लोला कि जो वेन्विग्द्र 
मह्‌ अधमं के कामहै उन्दींक्रौ प्रष्टं वाममार्भियों ने माना। 
मद्य, मांस, मीन रथात्‌ म्ली, मुद्रा, पूरी कचोरी चरर बड गरी 
रादि चवेग, योनि पात्राधार सुद्रा शग पांचवां सशरुन च्रथति पुर सव 
शिव रोर खा सव परावन क समान मान कर “य्ह भरवस्त्व 
भवी ह्यावयोरस्तु संगमः 2 वाह्‌ केने पुर्प वास्त्रो हा इस 
ऊट-पटांग वचन कौ पटू कं समागम करने म व वाममार्गी दप 
नहीं मानत । 
नोर--यहां स्न पच्‌ भकार कौ सवामी ना महारान महा अयम्‌ > काम भानत 
दरार स्स कारण ताममाम का खर्डन ९९ रद दहं। दन पच मकरो एक 
मांसम्चण भी दहे। 
(८) मांत-मक्षण कुलकण द-स ५८ प्रू" ३८८ ६० म्र । 
+"अआयावतं दशवारं का आवावर्ते दश स भिन्न र दशां मजने 
आआचारअष्ट हो जाता वा नदीः) । इत प्रश्न का उत्तर देत इण श्रीर्‌ यद्‌ 
दर्शति इए कि ईमार पूषन न्यापारत्रार्‌ विजय-यत्रादि # ल्य देश-द्‌शंतसे 
श्र दीपनद्वीपान्तरों म जाया करत य स्वामी जी महाराज इस विषय भ 
लिखते हप, शका करते हं-- 
यह्‌ केवल मूखता की बात नही तो ओर क्याद्‌? हां इतना 
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काग्गातोहैकिजो लोग मांस-मन्तग ओग मद्यपान करते हं उनके 
शोर वोर्यादि रातु भी दगन्धि से दपि" होते ह इम लिये उनके संग 
करने सेश्रार्यौ को मो यह्‌ कुलत्त म लग जाय, यह नौ ठीक है| 


(8) मांसभक्तण महापाप हे स प्र” प्र" ६६१६६२२० मन । 
समीक्तकः-- व सुनिये ! ईमाश्यों मे पाप करनेसे कोर 
धनाय भी न इग्नाहोगा च्मोरन दणि, क्योकि इनके ईश्रगने 
पापों क्रा प्रायध्ित्त करना सहज कर ग्खा है| एक यह बात ईसाहईयों 
की बाईवलमें वदी ्मदनरै क्रि चिना कष्ट क्न्य पापस पाप 
लुट जाए क्योकि ण्कनो पाप क्या चौर दूसरे जीवोंकी हिंसा 
की रौर सूच श्रानन्द से मांस खाया च्रौर पापभी च्रूट गया। 
नोर -- यहां बाहइवलम लिख मांलभक्षण स पर्प के प्रायश्चित्त पर 
स्वामी जी महाराज शका करते हं ८्विना कष्ट मि पाप से पापचूट'' यह 
पक्ति विश्चष विचारसीय हं । यहां स्पष्ट मांसभक्षणको पाप माना गया ह| 
इसी विषयमे गो० निन ० १२२ द० मण माङ प्र एक मौ कितन 
मनुष्या को लाम पहात है इसकी गणना करते दूये स्वामी जी महाराज श्खित ई 
दूध चनौर अन्न को मिला कर देखने से निश्चय है कि ४९१८४४० 
मनुष्यों का पालन एक वार के भोजनसे होनाहं। अव दधः गाय 
की पीषटी पर परीट्ियों का हिसराव लगाकर दंखा जाये तो असंख्य 
मनुष्यों का पालनहो सकरताहं। च्रीग इस क्र मांस से अनुमान 
हे क्रिः केवल अस्सी मांसाहारी मनुष्य णक्रवाग्त्प्हो सक्ते हे। 
दखो तुच्छ लाभ के लिये लाखा प्राणियों को माग श्रसंख्य मनुष्यो 
की हानि करना महापाप क्यं नहीं ? (ख्र्थान्‌ महापापह।) 
इसी विध्य म श्राय लिखा देः-गो० नि० ५० ६२.४२२ दण अ 


इसलिये यजुर्वेद के प्रथम ही मन्त्रम परमात्मा की आज्ञा टै 
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कि (अघ्न्याः + यजमानस्य पशून पाहि) हे पुरुप! त्‌ इन 
पशुतो को कमी मत मार, ओर यजमान अर्यात्‌ सेब के सुख देने 
वाले जनीं क सम्बन्धी पशुच्ां की र्ता कर, जिनस तेरी मी पमी 
न्ता होवे । चछर इसी लिये ब्रह्मा स लेकर आअआजपयैन्त आयं 
लोग पशुम की दिसामे पाप च्रर श्धमे मममत र अव्‌ 
भी समते हे । 
(१०) मृगया ( शिकार लना ) महादुश व्यसन दै-- 
स प्र प्र ९४२९ द° म्र 
कामक व्यसनं मं वड्‌ दुगुगा, एकः मद्यादि अर्थात्‌ सदकागयः 
द्रव्यो का सवन, दृसग पांसो आारि स जुरा खलना, तसम स्त्रियां 
कौ विशोप संग, चौथा मृगया खेलना, ये चार महा दुष्ट व्यसन हं । 
नोर--स° २ तथा ५ देखिये । 
(११) मांप्तभी राक्षस द स प्र प्र” २५७ ८ प्र^ । 

“जौ उत्तम तमोगुगी हे व ऋस्ग (जो क्रि कविता दोहारि 
वना कर मनुष्यां कौ प्रशंसा करते हं ) सन्दर पक्ञो, दाम्भिकरपुरुष 
र्था अपने सुख के लिये अपनो प्रशंसा करन हारे, गन्तस जो 
हिसकः, पिशाच, अनाचागी च्र्थात्‌ मद्यादि के ऋाहागकर्ता र 
मलिन रहते ह वह उत्तम तमोगुण के कमे करा फल है । 

(१२) मांसाहारी म्लेच्छ ह । स० १०१ ३६२ द० भ 
जोजोवुद्धिका नाश करने वातत पदाथ ह उनका सेवन 
कभी न करें चोर जितने अन्न सड, विग दुग॑न्धारि से दूषित, 
अच्छे प्रकार न वने ए, चार मद्यमांसाहागी म्लच्छ कि जिनका 
- शरीर मद्यमांस के पर्मागुख्ां स ही पूर्ति है उनके हाथ का नखावें | 
नटः यहां स्वामी जी महारा ने मचमांप्ताहमरियों को दी म्हच्छ नाम दियाहं। 
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(१३) मां-मक्तक घातक ओओर हिमक ह । 

अनुमति (माग्ने की सलाह) दन, मांस करे काटने, पश 
रादि क मारने, उनको माग्ने क लियेतल्ैने खरौर वेचने, मांस के 
पकाने, परसने आग खाने वाले आठ मनुष्य घातक हिसकं 
अर्थात्‌ ये सब पापकारी हं। गो.नि.प्र.६३०.२.्र. । 


(१४) मांसाहारी अपराधी है ओर मांसाहारियों के हाथका 
खाना उचित नहीं । स प्र प्र २६१ द० प्र° | 
हां ।! मुसलमान ईसाई चादि म्यमांमाहाग्यां के हाथ 
कै खाने मे आर्या कौ भी मदयमांसादि खाना पीना च्पगाध पौ 
लग पटना है । 


(१५) मांसाहारी प्रपची हाते ह । स^ प्रन प्र० ६५६ दश्र०। 
सव विनचाग्यि ईसादयों का प्ररसेश्वर गाए बल श्रादि की मट 
लेने वाला जो कि सपने लिये बलिमान कराने कं लिये उपदेश कर्न 
है वह्‌ बल गाए आदि पशुतो के लोह मांस का मूखा प्यासाहै 
वा नहीं ? इसलिये वह श्रहिसक शरोर ईश्वर्कोरि मे गिना कभी 
नहीं जा सकता । किन्तु मांसाहारी प्रपञ्चो मनुष्य के सटश है । 


(१६) मांसमक्तक विश्वासघाती है । 

देखिये ! जो पशु निःसार घास तरण पत्र फलत पलादि खाव 
स्रर साग दुधरादि यसन रूपी गनद, हल, गाडी श्ादिमंच्लके 
अनैकविध अन्नादि उत्पन्न कर सव के बल-वुद्धि परक्रमकोक््ा 
के नीरोग करे, पुत्र पुरी रौर मिघ्रादि क समान पुरुषो 
के साथ विश्वास ओर प्रेम क्रे, जहां वाये वहाँ भरे महे, जिधर 
चलाव उधर चले, जहां से हटावे वहां से ही हट जावे, देखने 
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रौर वरुलाने पर समीप चल त्वे, जव वभी व्याघ्रादि पशयुवा 
मारने वाल को दंखं अपनो र्षा क लिये पालन करने वालेके 
समीप दौड कर श्वरे कि यह हमारी रच्ञा करगा, जिनक मरने पर 
चमडा भी कण्टक शमादि स रक्ताक्रे, जङ्गल मं चग कैः पनं वने 
रार स्वामी क लिये दृध देने का नियते स्थान पर नियत समय 
चले आवें, अपने स्वामी की ग्क्त व; लिये तन मन धन लगाव, 
जिनका सवेस्व राजा र प्रजा आदि मनुष्धां के शुखके लिये 
ह्‌, इत्याहि शुभ-गुगयुक्त यृुख-कारकव, पशं क. गले द्ग स 
काट कर, जो सपना पेट भर, सव संसार की हानि कम्तेहेक्या 
संसार मे उनस मो अधिक कईं विश्वासघाती, अनुपकागी, दुःख 
देने वात्न ओर पापी जन होगे । ( गात नि प्रू ६२१ दृ म्र०) 

""ाजपुरुपां काकामदहकि जो हारिकारक पशु वा मनुध्य 
हों उनको दण्डदेवच्ारप्रागस भी चिरुक्त करदे । 

प्रश्नः ` फिर कया उनका मांस फकः द्‌ ? 

उत्तरः- - गवाह फव, द्‌ चाहे करुत्त सरादि मांसाहागियिां का खिला 
देवं वा जला दवं तरथा वई मांसाहागी खावतो मी संसाग्की 
कुट हानि नदी होती । किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी 
होकर हिंसक हो सकता ह | जिनना दिसा सोर योगे विष्वासघात, 


छल कपट चआदिसेष्रर्थाको प्राप्न दोक्रर भोग करना है वह 

्रभच््य ह । सण प्र^ प्रू ३६५ दथ््र० 

(१७) मांसाहारी निष्टुर, कठोर, साथी श्रौर मूख 
होते ह | ग} नि प्र ६९८५ द ८ ग्र० 


हे परमेश्वर क्यों इन मासाहाग्याक अत्मा में दया प्रकाश कर 
निष्ठुरता कटोरता,स्वाथपन आर मूखतता आदि दोषोको दूर नहीं करता 
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(१८) पशुहिमक मनुष्यों के घातक है| 


सण प्र पृ० ३६३ पर गौ, भस श्रीर्‌ बकरी करे लाम दर्शाकर पुनः लिखते ईै-- 
“वैसे हाथी, घोडे उट, मेद, गदे त्रादि से भी बडे उपकार 
टोते है । इन पशुओं को माग्ने वालों को मब मनुष्यों की दहत्या 
करने वाला जानिगरेगा । 
(१६) मांपभक्तण आर्यो के दुःखों की वद्धि काकारण दै 
"देखो ! जव यार्या का गस्य था तव ये महोपकाग्क गाय 
च्रादवि पशु नहीं मारे जते थे, तमी श्मायविनं वा श्रन्य भूगोल में 
वडे आनन्द में मनुप्यादि प्रायी वनते श्रे, क्योंकि दृध, घी, बल 
रादि पशुं की बहुता होमे स अन्न रस पुष्कल प्राप्ने होते धर 
जव से विदेशी मांसाहारी इस देशमे श्मकरेगौ आदि पशुश्ोंक 
मारने वाले मद्यपानी रल्याधिकागी हृष है तवसे क्रमशः आर्यो 
कदुःखकी वहृनीहोनी जानीहै। स०प्र० प्र ३६३ दण्प्र०। 


(२५) मांसाहारियों क रसोथर का पिनौना चित्रि 

“जसे मियां जो कै ग्सोई के स्थान मे कहीं कोडला, कटी शख, 
कहीं लकड़ी, कहीं फूटो हार्डी, कहीं जूौ गकेबी, कहीं हाड गोड 
पड़ ग्हते है श्मोग मक्िियों कानो कहना ही क्या ! व्ह स्थान पेसा 
बुरा लगता दै फ्रिजो कोई श्रे मनुष्य जाकर येतो उसे वान्त 
होने का भमी सम्भवहै। स० प्र” प्र ३६६ दन्° 
(२९१) मांसाहार बाममागियोकी जीजा ओर पामरपन है । 

प्रोक्लिन, अर्थात्‌ यज्ञ में मांम खाने मे दोप नहीं । पेसखी पामगर- 
पन को बातें वाममार्गियों ने चलाई है । स० प्र० प्र ४१३ दण्प्रः 
इसी विषय भ स्वराभीजौ महाराज स०१्०पृ०५५६ ण्य पर्‌ लिखते डै-- 

"छरीर जो मांस खाना है यह भी उन्दी वाममागीं टीकाकागें 
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की लीला है इस लिए उन को राक्षस कहना उचितः है । परन्तु 


वेदोमे कीं मांसका खाना नहीं लिखा। 
(२ २) मा्हारी द्यादहीन होते है-- सपर ०प० ६४९ द०र०। 
“समीक्ञकः-- रब देखिए सज्जन लोगो ! जिनका ईश्वर च्छद 
का मांस खावे उसके उपासक गाए बडे चादि पशुश्यों को क्यों 
छोड । जिसको शु दया नहीं चरर मांस के लने में श्रातुर रहे वह 
विना हिंसक. मलुष्य के देश्वर कभी हो सकता है ?" 
देखो ! मांसाहारी मनुष्यों मे दया श्चादि उत्तम गुण होते 
ही नहीं । ` गोगकर्नि० रघ्प्रः-- 
(२३) मांसाहारी जगत्‌ के लिए हानिकारक दै- 
“जब ईसायोँ का खुदा भी बेलों का बलिदान लेव तो उसकै 
भक्त गाए के बलिदान की प्रसादीसे पेट क्योंन भरं? मौर 
जगत्‌ की हानि कयौ न करं ! सशप्र०पु० ६२८ दन्य 


(२४) स्वरामीजी मांसाहार को जगलीपन मानते है-- . 
“च्व देखिए, ये सब जंगली लोगों फी बातें है बा नही? चर 
परमेश्वर बलो का बलिदान लेता श्र वेदी पर लोर लिडकाता, यह 
केसी जंगलीपन सभ्यता की बात है सभप्र° ०६५८ दन्म०। 
“समी्तकः-- वाह जी ! यदि एेसा है तो इनके श्नध्यत्त तथा 
स्यायाधीश तथा सेनापति शादि पापकमने से क्यों इर्ते होगे ! 
च्माप तो यथेष्ट पाप करं खर प्रायश्चित्त के बदले मे गाय, बिया, 
करे आदि के प्राया ले, तभो तो ईसा लोग किसी पश्यु वा पक्तौ 
के प्राण लेने मे शङ्कित नहीं होते । सनो ईसाई लोगो ! अव तो इस 
जगली मत को द्धोड्‌ के सुसम्य धमेमय वेद-मत को स्वीकार करो 
कि जिससे दु्हारा कल्याण दहो । स० प्र० प्र” ६६१ द्‌० म्र 
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(२५) मांसभच्ण द्योकडापन है, स० प्र० प ४१४ द्‌० प्र 

““मांस-मन्तगाः करने, मध पीने, परस्त्री-गमन करने आदि मे 
दोष नहीं है, यह कहना छोकडापन है । क्योकि बिना प्रायियों के 
पीड़ा दिए मांस प्राप्त नहीं होता श्रौरं विना शरपराध के पीडा देना 
धमं का काम नहीं ।" 


(२६) बीमारी कौ श्रवस्था मे भी मांसम का निषेध- 

महिसकः-- जिस देश में सिवाय मांसं के श्रन्य कुं नहीं 
मिलता वहां वा श्राप्तकाल मे, अथवा रोगनिवृत्ति कै लिए मांस 
खाने मे दोष नहीं होता "| 

रक्ञक-यह श्ापका कहना व्यथे है.क्योकि जहां मनुष्य रहतै हैँ 
वहां प्रथ्वी श्रवश्य होती है,जहां परथ्वी है वहां खेती वा फलफूल च्रादि 
अवश्य होते हे श्रौर जहां क्रुं भो नहीं होता वहां मनुभ्य भी नहीं 
रह सकते । जहां उसर भूमि है, वहां मिष्ट जल श्रोर फलादि के न 
होने से मनुष्यों का रहना दुधेट है श्रौर श्रापत्काल में भी अन्य 
उपायों से निर्वाह कर सकते है । जसे मांस के न खाने वाले करते हे 
प्रर बिना मांसके रोगोंका निवारण भो श्रोषधियों से यथावत्‌ 
होता है । इसलिये मांस खाना अच्छा नहीं । गो ०नि ^प्०६२७द्‌०प्र०। 


(२७) मांसभच्तण, मद्यपान क समान पाप है। 

““हसलिये दयालु परमेश्वर ने वेदों मे मांस खाने वा पशु चादि 
के मारने की विधि नहीं लिखो । मदय भो मांस खानेकादहीं कारण 
है । इसलिये यहां संक्तेप से लिखते है | 

परमत्तः- कहो जी मांस तो यूटा सो यूटा, परन्तु मदय पीने 
मे तो कोई भी दोष नहीं ! 

शान्तः- मद्य पोनेमे भी वेसे ही दोष दै जैसे कि मांस खाने 
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मे । मनुष्य मय पीने सै नरो के कारण नष्बुद्धि होकर श्चकत्तेव्य 
कर लेता चौर कत्तेव्य को होड देना है । गो०नि०र०६३०,६३१द०प्र० 

सोटः--भगवान्‌ भलुनेजो पाप गिनाएरहै, उनमें मधपान भ्रौर 
मांसाहार भी भ्राजति हे । भगवान्‌ दयानन्द श्न दोनों को बरानर समते है। 

टिष्परी- महर्षिं दयानन्द जी मांसाहार के भअत्यन्त विद थे । अपने 
पन्थो भ भरने स्थानों पर शका खण्डन कियाहै। मेने श्री स्वामी वदानन्द 
तीथ जी के कने पर ऋषि के वेदभार््यो श्रौर प्रों के श्रतिरिक् उनके.सत्याथ 
प्रकाश रादि प्रन्धो वे प्रमाण संग्रह कर दिषहै। भाश रै, लोगो को मांसाहार 
के विषयमे महर्षिं की सम्मति मे किसी प्रकार का सम्दिह नहीं रहेगा | भोर वे 
इस धिनोने कम्मे को सवथा छोड़ देगे । इति । 





-=~ "= 1 7 8 
क्योकि भ क 1 1 ---- --~~ 


श्री प्रकाशचन्द्र मुद्रक द्वारा, दी श्राय प्रेस लिभिरेड, १७ 
मोहनलाल रोड, लाहोर मे मुद्रिव। 


